दुलहजागसदासुधोईी दुल प्रेम रस मदिरा में 1 पद है सदासों सोई दुलहिन जाग संकेत में
समझ लीजिये 3 तत्व सनातन तत्व हैं ये आप लोग अच्छी प्रकार जानते हैं ब्रह्म जीव
माया इसमें माया तो जड है बस 2 तत्व समझिए चेतन 1 ब्रह्म 1 जीव इन दोनों का वैसे
तो बहुत सारे संबंध हैं या यों कहिए के सारे संबन्ध इन दोनों से है मा बाप बेटा
पति जो कुछ भी है धन संपत्ति लोग बोलते हैं मे सरम मम देव देव मोरे सब 1 तुम
स्वामी क्यूंकि और कोई है ही नहीं अरे माया तो जड़ है वो चेतन का उससे कोई संबंध
नहीं है तो ब्रह्म और जीव 2 ही बचे इनके संबंध को ही तो हमने अनाधिकार से अब तक
समझा नहीं अगर समझ लेते तो अज्ञान ही चला जाता और हम मुक्त हो जाते हमने गलती ये
की कि आपस में ही रिश्ता मान लिया जीव जीव का जीव जीव का कोई सम्बन्ध नहीं होता
क्यों इस लिए कि सब जीव अनाधिकार से माया बद्ध हैं और सब का अपना अपना अलग कर्म है
और सबके शारीरिक रिश्तेदार भी अनंत हो चुके तो कैसा रिश्ता अगर कोई सफर में 1 घंटे
को जहाज में बैठ जाए तो वो रिश्तेदार नहीं कहलाता आज थोड़ी देर तो बैठ गया आपस में
बातचीत हो रही है बस हो गया अपना स्टेशन आया उतर गए ओह ये जीव ब्रह्म का और ब्रह्म
जीव का सब कुछ है लेकिन फल सब उल्टा है जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद है सत नित्य है
भगवान का शरीर कभी नष्ट नहीं होता और जीव मरता रहता है फिर पैदा होता है पुनरपि
जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनं उल्टा है ब्रह्म सर्वज्ञ है सर्वज्ञ सर्व
जत ज्ञान में तपा कहता है और जीव अरे जब पैदा हुआ है तो वो भी नहीं जानता था
बेचारा बड़ी मेहनत के बाद तो उसने माँ को पहचाना काखा काखा के लिए बड़ा परिश्रम
किया इतना अज्ञानी गया गोदा भजादीषनीशाबेद कहता है और ब्रह्म सजानंदस्वरुप हैं
आनंद स्वरुप और बिचारा 1 क्षण को भी अनंत जन्म में आनन्द का 1 बिंदु भी नहीं पा
सका अरे और तो और आनन्द किसे कहते हैं यह भी नहीं समझते हमारे विश्व के नाइनटी
नाइन परसेंट लोग इतना ज्ञान है तो इसलिए वो कहता है सदा से सोई सदा हो सदा सो मैने
जब से भगवान तब से तसमेंचानयोमायया सनरुद्धा 2 पक्षी हमारे अंत करण में हैं हम 1
हमारा बाप हमारा अंशी हमारा सर्व भगवान लेकिन 1 मायाया सनरुद्धा 1 मायाधीन है और 1
मायाधीश है यह अंतर है 1 मायाधीन होने के कारण माया से मुक्त होने के लिए
प्रतिक्षण कर्म करता है और फल भोगता है दूसरा पक्षी उसका हितैसी है वो उसको कर्म
करने की शक्ति देता है और पुराने कर्मों का फल देता है अन्यथा तो हमको मनुष्य शरीर
हमेशा भी मिला करे और पिछला कमाया खो जाए तब तो हम कभी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं
सकते वो बड़ा दयालु है हमारा बाप वह हम अनाधकाल से कभी शुरू नहीं हुआ हमारा
अस्तित्व और अज्ञान कभी शुरू नहीं हुआ 1 दिन ये दोनों शब्द याद रखना सदा से हम
अज्ञान युक्त हैं माना कि भगवान के अंश हैं भगवान की शक्ति हैं लेकिन माया बद्ध
शक्ति है क्योंकि 1 बार माया मुक्त होने के बाद फिर सदा पर्यंत सूर्या फिर वो कभी
माया बद्ध नहीं हो सकता ये प्रमाण है इसलिए वो कह रहा है सदा सो सोई सोता रहा तो
सोता रहा आप सोई कहते हैं हाँ यह समस्त जीव जीव शब्द वैसे पुल्लिंग हैं आत्मा शब्द
भी पुल्लिंग हैं लेकिन इसका असली रूप स्त्री लिंग है जैसे भगवान बड़ा भारी पुल्लिंग
है लेकिन उसका नाम ब्रह्म है ब्रह्म तो नपुंसक होता है तो शब्दों से कोई मतलब नहीं
जीव का असली रूप हैं जीवा ब्रह्मा दया रोकता ब्रह्मादिक सब जीव हैं 1 श्री कृष्ण
पुरुष है और ब्रh्mdयासत्रि ही ऐसा विष्टि रुप है ये शरीर हमको कभी पु पुरुष का
मिल गया कभी स्त्री का मिल गया कभी जल, कभी चेतन यह तो शरीर है हमारा असली ओरिजनल
रूप हैं हम स्त्री रुप हैं और हमारे प्रियतम या सर्बस भगवान श्री कृष्ण है इसलिये
कह रहा है सदा सो सोई दुलहिन जाग कोई स्त्री अगर संसारी सुख चाहती है संसारी कामना
को शांत करना चाहती है तो जागना पड़ेगा और पति से प्यार करना पड़ेगा जैसे फिजिकल
प्यार होता है ऐसे ये जो माया के आधीन, अनाधिकार से मोह निद्रा में सो रहा है जियू
इसको इस नींद से उठना पड़ेगा और ब्रह्म का आलिंगन, ब्रह्म का मिलन करना पड़ेगा तो
इसकी कामना जो है जैसे संसारी कामाग्नि शांत करने के लिए स्त्री पुरुष के संबंध
करती हैं ऐसे ये मालिक कामनाओं को समाप्त करने के लिए भगवान को प्राप्त करना होगा
तो कैसे जागें अरे वो हमको सुलाने वाली जो माया है वो तो चढ़ी है खोपड़ी पर जागने
नहीं देती है तो आगे कहता है आये रसिक जगावन संत आये हैं वो तेरी सहेली है लेकिन
तुम्हारे पति ने भेजा है सको बेचारी को जगा 2 वो मुझको मुझको प्राप्त करके
दिव्यानंद प्राप्त कर लें रसिकों ने जगाया लेकिन जैसे कोई बहुत पी लेता है शराब और
कहीं गटर में कहीं सड़क पर पड़ा है और कोई जगाता है और कहता है अरे तुम यहाँ कहाँ
अपने कोठी में जाओ वो कहता है कोठी में तो है नहीं जागता अरे जगा बोलो मत बड़ी मजा
आ रही है व नशे में ऐसे बोलता है ऐसे ही हम लोगों का हाल है रसिक लोग जगाते हैं
संत लोग आते हैं हमारी गालियाँ खाते हैं हम उनके ऊपर दुर्भावना करते हैं फिर भी वो
हमसे प्यार करते हैं बार बार समझाते हैं और समझ में भी आता है और फिर सो जाते हैं
जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ जगाती हैं कर बैठते हैं और माँ उधर गई फिर सो गई
संत चला गया जब तक सत्संग मिल रहा था मन भगवान की ओर जा रहा था संसार के बारे में
जो जो समझाया था वो भी समझ में आ रहा था वह उधर गया फिर मम्मी पापा बीबी,
पातीबेटाबेटी सब ने खींच लिया फिर वहीं पहुँच गया अब संत दिन रात तुम्हारी खोपड़ी
पर कहाँ बैठा रहेगा वो जगा के चला गया औरों को जगाएगा अगर कोई सचमुच तत्व ज्ञान को
बार बार सोच के कि जागना चाहिए जागना चाहिए स्कूल जाना है पढ़ना है भविष्य बनाना
है ऐसा सोच कर के अगर कोई जाग जाता है नींद के सुख को छोड़ देता है यानि संसार का
जो इंद्रियों का सुख है जिसमें हम भूले हुए हैं भगवान को वो समझ लेता है ये सब हैं
थोड़ी देर का है ये सुख नहीं है हम तो आत्मा हैं हमारा सुख तो परमात्मा में हैं यह
बात जब बार बार रियलाइज करता है तो रसिक के अनुसार, चल, कर के गुरु, आज्ञा के
अनुसार, साधना करके, अंत करण, शुद्ध करके और फिर भगवत प्राप्ति करके और सदा को
सुहागन हो जाता है
